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व्यवसायी ममुप्यो वाचन, मनन करी शकता 
नयी. तेभोने आ ट्र प्रन्य वड ^ पटुद्रव्य 
नो अभ्यास थायते मटि साघ्तरिशारद गर 
व॑ श्रीमद्‌ बुद्धिसागरभीमूरीन्वरे सं, १९५८ 
नी साल्मां पादरा गामे आ ग्रन्थ रच्यो दतो 
अने तेने कीर मोदनखार देमर्चदे पोते परगट 
कार्या हतो, आ ग्रन्थनी पथम आद्त्ति लास 
थवाथी अने अभ्यासीयोने ते उपयोगी देवायी 
फरीथी वकी मोहना देभचंदूनी द्रव्य 
सादाय्यथी मंदे व्रन्यमाद्ाना २५ मा ग्रन्थ 
तरीके प्रगट करवानो शुभ भर्ग मद्यो छे 

प्रधम आरति करनां केटनेक स्थते श्री 
मद स्वस्ते मृधाभे वधारो कयाद्धे भने तेषां 
पण स्वाम की समङ्रिलतुं स्वस्य परिष पक्र 
-शष्िन्व्यं 


| 
वीजाओनि ते मामि प्रेरते, एयी आ 
आ ग्रन्थना प्रगटाद्रव्यनी सदाय करना 


कीर मोदनखाल हेमचदने धन्यवाद ` 
प्रिरमीए छीरए. 


सुवा. ली. 
च॑पगरी, ^ अध्यात्म ज्ञानप्रस। 
नेए वदि ११ मडल. 


^ 


ल मीमा तेने प्रेमभ वये, दरे भन्ये 
ममध्यात्मसाने सने तप्वस्ान से भःधी वियेन्नछे 

पयय, उपद्श४) मते िएध$, पर८-स०८न॥- 
त ते विषयभ विनता छरी, नामे. ध 
पदेने। स्र वियारलीय छे. मनेन्त्‌ स्थयी 
इध्यनी निश्पमतापूर्व ड सने विय तथा भथ्य- 
नाल] इर च्ण्युने उपमे णनाव, श्य 8 
म्भम्‌ ते २०५५ २ भन्ये छ. 


(> नन्यष्ठोना (इताः, उदार येरस्यानी 
सडयनञे, 9रघपय भन्यमाशछ मड उर्तां 
गेण मी ओमत रामनानी म+इल स 
> णेन अदी, छे-मेाखी भत्‌ छता छमा 
अगन घां त्जरे अम्‌ सदर भ्य छ, तद 
पात वधु भ्रयारायेः-मानना मिधाथीसेपने 
धनाम ने सेट यापनार भे च्छु =ञते! 
भ गावनासने (शीलीञभा इष्य तेण मनी. शती 
सेए अीमभ्ते सनामा माव छे 
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श्रानम धर्मस्विद्‌भ साग१ 
ठे! ( माप्रत्ति व्र) .... 
श्रत धर्मस्वरृष्‌ सागर 
मने ( मात्रत नी), ,.. 
सन्न प्स सागर दह्, 
वन्यनमत.. ,... „^ 
येष्णदीप , ~ ~. 
रेव मेतिषासिष रासिमाना 
ग्मानन्धधन्‌ पटस्र ७(- 
नारधरयाट्ति ,... „न, 


; म्मध्यात्म्‌ श्यन्ति ( मा- 


९(त णी ).... ,,, „~ 
भण्यस्निष साग ७ म५,.. 


८ कितध्मनी आयन्‌ मने 


ग्भीयीन स्थति... „^ 
भुभारपाद्‌ यदि (इध). 
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५५ 
गणित चरण करण कथा, द्रव्य ण्चार यद्रा 
द्रव्य ए चारमां सारे, धरग्तां भवजट पार 
अति गहन दरन्याजुमोग, उदाधरे समके जि 
तेनो छेदा हं वर्णु, अति उत्कौटित दीन 
भाग्यदश्ाजो अक्री, सद्गुरु करुणा दो 
निमे बुद्धयादिकथी, समे विरो कोय ४ 
योग्य जीवने एनो, छागे मनमां राग; 
सम्पतिग्रे भाखीयुं, ते साधु महा भाग ५ 
उदासीनता संपजे, धरतां एह ध्यान 
निभैल यवि आतमा, पामे केवल्नान ६ 
द्रव्यतणा षड्‌ भेद्‌ छे, धर्माधर्मं विचार 
आकाश पुद्गरू कालने, आतम ए मनोहार ७ 
पच धुर ते हेय छे, आतम उपादेय 
गुण पयाय छे तेहना, भविजन ने हेयज्गेय ८ 


(४) 
ज्यां मधी आतपा शद्ध स्वरप 
गलतु नथी दयसुधी शुद्ध सददणा थती - 
श्री जिनेग्वर कथीत वाणी सांभिणः 
आत्मानं स्वरूप यथातथ्य सवनाय 
ज्ञाननो घणो खप करो, ज्ञान विना 
अजीव आदि पदाथ सम्यक्‌ स्नान 
नथी, आत्मा निलय केवी रीति छे; अ 
केवी रीते छे; उत्पाद व्यय अने धुव 
.स्तुछेतेसंञ्यां सुधी ज्ञान थतं नथी) ठ 
धी जीव सम्यक्‌ वस्तुः जाणी शकतो 
अने हेय ज्ञेय अने उपादेय पण जाणी 
तो नथी, सम्य्‌ वस्तुना ज्ञान थकी स 
प्राप्न थाय डे, मटे क्ाननी आचक्यक 


, ज्ञानना पण वे भेद छ १ व्यवह 
२ निथयज्ञान. 


( ६) 

अनेत्ान, अनेन दर्शन, अनन्व चारित्र म 
अनन वी्यनो भोक्ता आरात्मा असर्पी अर्स 
भ्दैशमयी दे. तें जे ज्ञान तैन निधय पान 
कटे द, 

आत्मा वस्तु अनादि अनंत छे) तेने अ- 
नादिथी कर्मनो सयोग ययो छे, तेष दुःखी 
थाय ठे.मवी सथि कर्मनो संध अनादि साति 
भागे छे. अभवी साथे कर्मनो संवध अनादि 
अनते भागे 

कमेना आर प्रकार छे-ज्ञानावरणीय, द 
दीनावरणीय, वेदनीय, मोदनीय, आयुष्य, 
नाम,मोज,अने अतराय एम आढ कमं छ, तेनी 
उतर प्रकृति १५८ छे, ते कमरूप जड वस्त- 
नो प्रप॑ंच विचि उ. जेम्‌ बाद्यीरूप जड ओ 


$. 

र्तकाय (५) काक (६) जीवासितिकाय- प्‌ 
द्रव्य शाश्वता छे. 

ए छ द्रव्यना अनुक्रम गुण कदे. 

१ धमीस्तिकायना गुण ४ (१) अरूपा 
२) अचेतन (३) आक्रिय (४) गतिसहाय 

२ अधमौस्तिकायना गुण ४८१) अ 
रपी २ अचेतन (३) अक्रिय (४) सिथतिसदहाय 

> आकक्ास्तिकायना युण ४(१)अ. 
रपी (२) अचेतन (ई) अक्रिय (४) अव 
7हनादान 

४ पुद्गलास्तिकायना गुण (१) रपी 
२) अचेतन (३) सक्रिय (४) मिण वैख- 
एण पूरणगरून 

५ काठद्रन्यना गुण ४८१) अरूपी 


(१०) । 
२ रस (४) स्पत (अगुरुलः 
घु सहित) 
५ कालद्रव्यना (१) अतीत(२.अनागत 
(३) वतेमान्‌(४) अगुरु रघु 
£ जीवद्रव्यना (१) अव्यावाध (२) अनवगार् 
(३) अभूतिक (४) अगुरु रघु 
ए छ द्रव्यना छ पयीय कट्या. 
द्मे ए द्रव्यना गुण पयाय साधः 
स्थकटे छ. 
अगुर खरु पयौय छए्‌द्रग्यमां सरखी 
क. अस्पी गणे करी पांच द्रव्यत साधम्य छे, 
फकः पुदणन्य द्रव्यमां अस्पी गुण नथी. का- 
रण केः पुदगच््रव्य रपी ङे, तया अचेतन 
गणे करी धरमौम्तिकायः अयपीस्तिकाय; जा- 
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काय द्रव्य असंख्यात पदेश्षी छोकन्यापी 
जाणवं, तथा कोल्द्रन्यं गणितकाख ते अदी- 
िपव्या्पौ जाणवुं, तथा जीवद्रव्य पण छो- 
कज्यापी जाणवुं. तथा पुदगरुद्रन्य पण ङोक 
व्यापी जाणवुं, अकेक जीवने, सत्ताए अ- 
नैता कर्मरूप पुद्गरु परमाणु स्वथ रा- 
ग्या छे, तथा तेः थकी वीना छटा छोक- 
व्यापी पुद्गर प्रमाणुआस्कध पण अ- 
नेता छे, ते सवे रोकन्यापी ठे, ए रौतेषए 
पांच द्रव्य देशव्यापी जाणकरं, अने एक आ- 


काशास्तिकाय द्र्य, अनत .भदेशी, सर्वव्या- 
स ~ 0 
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जता नयी, अने एक वीनां कोईको8 ् 
पण करतां नथी. जेम कोई दुकान उपर 
च वाणोतर रदेता दोय ते सबं पोतयोत 
कार्यं फरमाव्या युजव कया करे, अनं 
सहुनी मर्यादामां चारे, तेम रोकमां छ , 
व्य भेग्ं दयां छे. छ द्रव्य पोतपोताग 
योदामां वर्ते छे, पण निश्वयनये कोईपण 
जामां माहिमांहे भक्तां नथी, 
जाणवां, एरीते पद्‌ दरव्यं स्वरूप वार भा 
भच्य जीवोए जाणव, 

ह्वे एकेका द्रव्यमां आठ पक्ष कटे 

आट पक्षनां नाम-एक निर्य, वीः 
अनिर्य, त्रीजो रैक, चोथो अनेके, पचा 


सत्‌, ठो अर्सत्‌, सातमो वक्तव्य, अ, 
अयक्तस्य 


(४५) 

धर्माम्तिकायना चारगुण निस्य छे, तथा 
यौयमां धमीस्तिकायनो एक खंध नित्ये, 
कीना देक्ष, प्रदेश, अने अणुर ठघु, एत्रण 
याय अनिल ठे, अध्पांस्तिकायना चार 
पुण) तथा एक लोकपमाण खंध नित्य ड. 
अने बाकीना चण पयौय अनस्य छे. आ- 
काशास्षिकायना चार गुण, तथा लोकालोक 
प्रमाण खेध नित्य छे, अने देश, भदेश, तथा 
अगुरु घु, ए तरण पयय अनित्य ठे. का- 
लद्रव्यना चारगण नित्य छ अने चार प- 
योय अनित्य ठे, षुदगल द्रव्यना चार यण 
नित्य छे, अने चार पयौय अनित्य छ, जीव 
द्रव्यना चार गुण, अने तण परयौय नित्य 
छे, अने. एक अगुर रघु पयय, अनिस्य छ, 
ए रीति नित्यानित्य पश्च कदय, 


1 
. दवे पड द्रव्या एक अनेक पक्त 4 
तापे ड, 
एक धमीस्तिकाय, वीजो अधंीरिं 
काय) ए वे द्रव्यना खंध छोकाकाश प्रमा 
एक छे अने गुण अनंता छे, आकाश दर्यः 
रोकाक्राश्च भमाणखंधणएक छे. अने रु 
अनता छ. पयोध अनंता छे) भेरा अनः 
ॐ) माटे अनेक छे, काल द्रन्यनो वतनारं 
गुण एक ॐ, अने बीजा शुण अनंता ६ 
पयाय अनंता छे, समय अनंता छे, केम 
अतीतकाले अनंतता समय गया, अने अन 
गत कारे अनंता समय आवे, तथा वः 
मानकारे समय एक छे माटे अनेक प॑ 
ख. पुद्गल द्ेव्यना परमाणु अनंता घे 
एक एक परमाणुमां अनंता गुणपययय : 
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१ अनेकपणु छे, अने सवं परमाणुमां पुद्गल- 
णुं ते एकन छे, जीव द्रव्य अरन॑ता छ, ए- 
हका जीचमां देक असंख्याता 2, तथा गुण 
भनंता छे, पयौय अनंता छे ते अनेकपणुं 
2, पण जीवितव्य सरव जीषोमां एक स 
त्ष छ) माड एुकपणुं छे. 

इदां शिप्य पुरे छ कै- सवै जीव एक 
परखा छे तो मोक्षना जीव सिद्ध परमानंद 
पपी देखाय छे, अने संसारी जीव कर्मैव 
टया दुःखी देखाय ढे, तेरु केम १ तेने उ- 
तर आपि, छे) के-निथयनये तो सवै जीव 
भिद्ध समान उ, मेज समं जीव कमं ख- 
गवी सिद्ध थाय ॐ, तेथी सवं जीवनी सत्ता 
रक छे, वी शिष्य पुकेेके जो सव जीव 
सिद्ध समान कहो छो तो अभन्य जीव पण 


४५ 


सिद्ध समाने पम दमु, अने नेता मप्त 
जाता मथी, वेनुं केम ? नेन उत्तर भाप 
के अभव्यने कमे नीकणांकरे, अने अभ 
व्यमां, परावते धरम नमी, तैयी सि य 
नथी. अभव्यने कर्मनो सेपरे अनादि 
न॑तमे भागि छे, तेथी करोह कलिते मोक्ष 
जदो नही. भव्य जी्मां परावत धम 
मारे कारण सामग्री मच्याथी पलटण प 
छे अने गुणभरेणि चदन सिद्ध याय द, 
आत्माना आर रुचकः परदेदा, निधय नयी 

भव्य तथा अभव्य सर्वं जीयोना सिद्ध स 
मान छे, मारे सवै जीवनी सत्ता एक सर 
खा, ए आर रुचक प्रदेशने कम वट“ 
कुल छागतां नथी ते आचारांगुत्रनी श्रा 
शिखांगाचायै कृत टीकाना लोकाविजय अ- 


(४९) 
नमां भथमोदेशके ष्यं ठे, 
हवे सत्‌ तथा असत्‌ पक्ष कटे छ. ए 
न्य स्वद्रव्य) स्वक्ष) स्वकारु, अने स्व- 
पण सत्‌ एरले छता छे, अने परद्रन्य 
त्र; परकाल, अने प्रभावपणे असत्‌ ए- 
अक्तां छे. तेयी रीत वताववाने माटे ए 
्रव्यनेो द्रव्य, क्षेत्र, कार, अवे भाव) 
छीषए, 
दवउ्वशुणसमुदाचं 
खत्तंओगाहषदहणाकारो 
गुणपलाय पवत्ति 
भावोनिअवथ्थुधम्मोसो ।।१॥ 
ध्मा स्तिकायनो मूख गुण चरण सहाय 
गं ते स्वद्रन्य, अधमास्तिकायनो मूल गुण 


स्थिति राद्रागपणो ते स्नटरल्य जाणतो" 4 
काशाभ्िकायनो मृट गुण अवगाहपणो १ 
स्वरस्य, काटद्रव्यनो भूल गृण नरना दक 
पणो ते स्वद्रग्य जाणतो, तथा दुग 
नो मृखगुण पूरण गलनपणोते स्वर ॥ 
णवो. जीव द्रव्यनो मूल गुण तानाः 
तना लक्षणपणो ते स्वद्रव्य, ए 
स्व्रन्यपणो क्यो. । 
४ हने पद्‌ द्रव्यनो स्वक्षेत्र कटे दे-धा 
स्तिकाय अने अधमोस्तिकायनेो स्वक्षेत्र अ 
स्यात्‌ परदश्मय जाणयो. आका द्र्य 
स्वेन अनेत भ्रदेशमेय नाणवौ. काट 4 
ग्यनो स्वस समयरूप छे, ुद्गर द्वयन। 

११ छे, परमाणु अर्ष 
छे. नीव द्रवयनो स्वसेत्र एक जीवना अ 


<" ~ 

ख्याता प्रदेय छे. 

हये स्कार ते पडद्रच्यमां अरर घु- 
नो डे. छर द्रस्यना पोत पोताना गुण पयौय 
ते सर्च द्रव्यनो स्वभाव जाणवो. सारांश्षके 
धमौस्तिकायमां पोतानाज द्रव्य, सत्र, कार) 
भाष छे) पण वीजा पांच द्रव्यना नयी, तथा 
अधरमास्तिकायमां पण पोताना ज स्वद्रव्य, 
षि्ेकाल, भाव छे पण वीजा पांच द्रव्यना 
नथी, आकाञ्चास्ति कायमां जाका्ननाज स्वद्र- 
व्यादेफ चार छे, पण वीजा पंच द्रव्यना 
नथी. तथा कार द्रस्यमां काना स्वद्रनया- 
दिक चार छे, पण वीजा पांच द्रव्यना नथी, 
पुद्गर ग्रव्यना स्वद्रव्यादि चार पुद्गल द्र 
व्यमां ठे, पण वीजा पाच द्रव्यना नथी, तथा 
जीव द्रन्यना स्ठद्रव्यादिक चार ते जीव द्र 


स्थिति गहायपणो ते सनद्रन्ग्‌ जाणतो, 4 


फाग्ार्तिकायनो मख गृण अनमाहपणी ॥ 
स्वद्रव्य, काटद्रस्यना म्ल गृण वतनाद: 


पणो त स्दव्य जाणवो, तथा पुद्गद 
नो मृलगुण पूरण गलनपणोते सयदरवय ज 
णवो. जीव द्रव्यनो मूल गुण त्ानाद्ििवि 
तना लक्षणपणो ते स्वद्रव्य) ष रयन 
स्वद्रव्यपणो को, | 
„ द्वे पट्‌ द्रन्यनो स्वक्ष कहे ठे-ध 
सितिकाय अन अधर्मीरितायनो स्वकषतर अ 
ख्यात प्रदेशमय जाणवो. आकराय दनक 
स्वक्षेत्र अनंत भदेशमय जाणवो, काट ^ 
व्यनो स्वक्षेत्र समयरूप छ, पुद्गल द्रव्यत 
स्वक्ष एक परमाणु छे. परमाणु अनंता 
छे. जीव द्रव्यनो स्वक्षेत्र एक जीवना अरस 


५५ 


^ क „1 
ल्ममा छ, परण नजा परव द्रण 
८ गुणपर्यायवन्धस्यम्‌ - द्र्यनी भभ 
गणपयौय सेय तेने द्र्य कटे छ तेग ९ 
धमेनो आध्रारवंतपणो तने पत्र ऋ 
उत्पाद व्ययनी बतैना तेन काल क 
तथा विनेप गुण परिणति, स्वभाव ¶ 
णति, पयाय परणल ते स्वभाव कए , 
त्र पक-मेद्‌ स्वभाव, बीजी 
स्यभाव, त्रीजो-भच्य स्वभाव चौथा 
व्य स्वभाव अने पांचमो-परम स्वभत्रः 
पांच स्वभाव्र नाणवा, तेमां दरव्यना स 
मने पोतपोताना स्व स्वर काय॑ कसवेकरा 
स्वभाव छे, अने अवस्थानपणे अभेदं ' 
भाव्‌ छे, अणपरटण स्वभावे अभन्य ` 
भाव छे, तथा पलटण स्वभावे भन्य स्वः 


न. 

मां मुभ्यो नेना अगंसगातमा माने, 
गमरणांङे. ष द्रस्यपां आह पृ का 

ह्मे नित्य नथा जनिन्यं पथ च 
गी उपनी ते वतारे द्र, जनी आपरि 
अने अंत नथी ते अनादि अनेत पेटी ¶ 
गो जाणवो, तथा जनी आदि नथी प 
अंते, ते अनादि सात वीजो भागो ज 
णनो, तथा जेनी आदि पण छ अन 
पणे, ते सादि सात ग्रीजो भागो जाणव। 
वली नेन आदि दर, पण अंत नथी, ते सा? 
अनंत नामे चौथो भागो जाणयो, 

द्वे ए चार भागा द्रव्योमां केवी 
उतरे 8, ते वतावे छे, 

जीव द्रव्यमां ज्ञानादिक भण ते अना 
अनंत छे, नित्य छे, भव्य जीवने कमे सा 





नः 


{५५२} 
सीति अलवपते तया गिदपषष 
9, तं त्रव्णध्यागि. 
२ नेद्रणना पजन मनि पै ५ | 
स्य जनपयाय,. 
३ प्क गणी अनका धाय, मेम ध 
£ # 
ीपर्माटि दरम्य पोताना नटणं शा नरा 
गुणयी अनेक जीव तथा गुदूगलने सहाप 
करे तेने गुणपयीय नय करे छ 
% एक गुणना घणा भद्‌ तै गुण्य 
ननपर्यीय करीष 
५ स्वभाव प्यीय ते अगुरु लघु पय 
यथी नाणवो, ए पांच पर्यायो सवं दरवय" 
मां. 
९ विभाव पयय ते जीव शुदूगल ए 


| (६७) 

वे द्रव्यमां छे. जीव जे चार्‌ गतिना नवा 
नवा भवर करे ते जीवमां विभाव्‌ पयाय तया 
पुद्गदमां संधपणु ते विभावपर्याय नाणवो. 

द्वे पयायना वीजा छ भेद कदे टे 
एक अनादि निल पयौय, ते पुद्गट श्रय 
नो मेरु भघुख. चीजो सादि निख प्यौयते 
भौव द्रव्यनी सिद्धावस्था सिद्धावगादहनादिक, 

मरीज अनित्य पयीय ते समय समय- 
माँ द्रव्य उपने विणसे छे ते, ““ सादिसा- 
-त पयोया भव शरीराध्यवसायादयः” इति 
नयचक्रे. चोथो अशुद्ध अनित्य पयय ते 
जन्म प्रण धाय छे, ते बडे कटेवो, पांचमो 
उपाधि पयायते कम संवध. छो शचुद्ध 
-- पयय ने भूट प्याय, सरव द्रव्यना एक सर- 
खा.छ ते एवे पयायार्थिक्लुं सरूप कदु, 


(९, 
१ जीवने भव्यपणुं तथा सिद्धप 
वु ते दरव्यपयाय, त 
२ जे द्रव्यना प्रदेशं मान प 
व्य॑जनपयीय. ध 
३ एक गुणथी अनेकता याय, जम „ 
माधर्मादि द्रव्य पोताना चरुण सहका 
गुणथी अनेक जीव तथा पुद्गले सह 
करे तेने गुणपयौय नय कटे छे. | 
४ एक गुणना घणा भेद ते गुण य 
जनपयय कदीए, य 
५ स्वभावं पयौय ते अगरु रघु 


ययी जाणवो. ए पांच पर्यायो सव द्रव्य 
मांच. 


£ विभाव पयीय ते जीव शुद्गक प 


(६७) 


वे द्रन्यमां छे. जीव जे चार्‌ गत्तिना नवा 
नवा भव करे ते जीवमां चिभाव्‌ पर्याय तथा 
ुद्गलमां खंधपणु ते विभावपर्याय जाणवो. 

हये पर्यायना वीजा छ भेदं कटे ठे- 
एक अनादि नित्य पयाय, ते पुद्गल द्रव्य- 
नो मेर भयु. वीजो सादि निलय पयाय ते 
जीव द्रन्यनी सिद्धावस्था सिद्धाबगादनादिक, 

ज्रीजो अनित्य पयौय ते समय समय- 
मां रव्य उपजे विणसे छे ते, ““सादिषां- 
त पयाया भव श्रोराध्यवसायादयः ” इति 
नयचक्रे, चोथो अशुद्ध अनित्य पयाय ते 
जन्म मरण थाय छे, ते वडे कहेवो. पंचमो 
उपाधि प्यायते कमं संवध. छो शुद्ध 
प्याय जे मरु पयाय, स्व द्रन्यना एक सर- 
साञे ते एवं पर्यायाथिक्लु स्वरूप कटं, नय 


५२९९८ 

१ जीवने भव्यपणुं तथा सिद्धप क 
दुं ते दरन्यपर्याय, 

२ जेद्रन्यनां भदे मान ते द्र्य 
व्य॑जनपर्याय, | 

३ एक गुणथी अनेकता थाय. जेम ४ 
मोधर्मादि द्र्य पोताना चण सदहकारादिं 
गुणयी अनेक जीव तथा पुद्गलने सहार्य 
करे तेने गुणपाय नय करे छे, 

४ एक गुणना घणा मेद ते गुण य 
जनपयीय कदीए, 

५ स्वभाव पयीय ते अगुरु रघु पया- 
यथी जाणवो. ए पांच पर्यायो स्वं द्रन्यः 
पां. 

६ विभाव पयय ते जीव पुद्गक ए 


(६७) 


वे द्रन्यमां डे. जीव जे चार गतिना र 
नवा भव करे ते जीवमां विभाव्‌ पयांयत 
पुद्गर्मां संधपणु ते विभावपर्याय जाणवं 

इवे पयायना वीजा छ भेद कहे 
एक अनादि निल पयोय, ते पुद्गर द्रः 
नो मेरु मुख, वीजो सादि निल पयोय 
जीव द्रव्यनी सिद्धावस्था सिद्धावगाहनादिं 

ज्रीजो अनित्य पयाय ते समय सम 
मां द्रव्य उपने विणसे छे ते, ^“ सादिरः 
त पयाया भव शरीराध्यवसायादयः” ३ 
नयचक्रे, चोथो अश्चुद्ध अनित्य पर्याय 
जन्म मरण थाय छे, ते वे कटेवो, पाच 
उपाधि पयायते कर्मं संवंध. चो इ 
पर्याय जे मूर पयाय, सं द्रन्यना एक स 
खा.छे ते एवे प्यायाधिकलु स्वरुप कहु: 


[1191111 
य्‌ ते उमया 

२ नं दन्ना पश्यन भान 
-ननवणोश, 

२ एकः गणमयी अने गाय, तथ 
विमद द्रस्य पौनाना चरण रकारादि 
णयी अनेक जीति नया पदृगसने सष्टाय 
ठे तेने गुणपयीमि नम कट ठ, 

2 एक गणना वरणा भद्रे तै गुण्य 
नपर्याय करीष 

स्वभाव पयोय ते अमुर छपर पया- 
५ जाणवो. ए पाच पयायो स्यं द्रव्य 
1 


द विभाव पयायते जीव पृदूगक प 


४५ 


(६७) 


वे द्रव्यमां छे. जीव जे चार गत्तिना नवा 
नवा भव करे ते जीवमां विभाव पयाय तथा 
पुद्गख्मां खंधपणु ते विभावप्याय जाणवो. 
हवे पयायना वीजा छ भेदके ड 

एक अनादि निख पयौय, ते पुद्गङ द्रवय- 
मो मेरु प्रयु. वीजो सादि निल पयायते 
जीच द्रन्यनी सिद्धावस्था सिद्धावगादनादिक, 
त्रीजो अनित्य पर्याय ते समय समय- 

मां द्रव्य उपने बिणसे छे ते, ^“ सादिसां- 
त प्याया भव शरीराध्यवसायादयः” इति 
नयचक्रे. चोथो अशुद्ध अनित्य प्यायते 
जन्म मरण थाय छे, ते बडे कदेवो. पंचमो 
उपाधि पयायते कमं संवंध. चहो श्चद्ध 
प्रयाय जे मर पर्याय, सरव द्रव्यना एक सर्‌- 
खा छे ते एवं पयांयारथक्सुं स्वरुप कष्ठ, नय 


(७१) 

लँ निबौण थयां घणो काठ गयो डे, पण 
न दीवाना दीवसे वीरनिवण छे, 
मने कदे ते वतेमानकाटमां अतीत 
गनो आरोप कर्यो जाणवों. तथा ज 
ी पद्मनाम भुनो निवौण छे, एमने केषं 
 चतेमान कामां अनागतकार्नो आरोप, 
वी रते अतीतना वे भेद 3, तथा अना- 
तना वे मेद्‌ छे तथा बतैमानना पणवे 
मद्‌ छेते सवै मी कारारोपना छ भद्‌ 
माणवा, चोथो वकी कारणविपे कर्मनो 
भारोप करवो ते कारणाद्यारोप जाणचो. 

ते कारण चार छे, १ उपादान कारण, 
९ निमित्त कारण, ३ असाधारण कारण, 
४ अपेक्षा कारण. तेमां ब्राहद्रव्य क्रिया ते 
पाध्यं सपिक्षवागाने धमे निमित्त कारण 


(७३) 

(२) संयहनय. 
सामान्यवस्तुसत्ता संग्राहक संग्रह॑स- 
` द्विविधः समान्य संग्रहः विरशेषसेग्रदथ सा- 
` मान्य सग्रह द्विविधः मूखतऊत्तरतश्च सूरुतोऽ 
सितितरादिभेदतः पदूविध उत्तरतो जाति सञु- 
दायभेदरुपः जातितः गवि गोत्व, घटे घटत्वं, 
वनस्पतौ वनस्पतित्वं, सञदायतो सहकारा- 
त्मके वने सहकारवने, मयुष्यसमूरे मसुष्य 
ठद्‌, इत्यादि सयुदायरूपः अथवा द्रव्यमिति 
सामान्य संग्रहः जीव इति विक्ेषप संग्रहः 

अथः सामान्ये करी मुरु सवं द्रव्य 
व्यापक नियत्वादिक सत्तापणे रदा जे धम 
तेनो ज संग्रह करे तेने संग्रहनय करे छ, 


तेनाव भृद्‌ छ. १ एके साप्रान्य स 
ग्रह २ वीजो विशेष संग्रह. 


(७७) 

रएत-जेम कोईक पन्युष्ये प्रभाते दा- 
तण करवाने अर्थे पोताना घरना वारणे वे- 
शरीने चाकरने कं फे दातण छद्‌ आवो ! 
तेवारे चाकर्‌ पुरूष, पाणीनो लोटो, रमार, 
दातण एम सवै चीज खड आब्यो. शेटे तो 
एक दातण नाम डने म॑गाब्युं दतु पण स- 
वैनो संग्रह फरी चाकर ख आव्यो ते रीतते 
संग्रहनय जाणवयो, 


(३) उयवहारनय. 
सं्रह्रहीतवम्तु भेदांतरेण विभजनं 
व्यवहरणं, पयतनं चा व्यवदयरः. सदिविधः 
खद्धोऽशद्धश्च ॥ 
संग्रहनये ग्ररीत जे वस्तुततेने मेदांतरे 
वेदेच, तेने व्यवहारनय करे छे. जेम द्रव्य 


(७७) 

टष्टत-जनेम कोईक मन्युष्ये प्रभाते दा- 
तण करवाने अथ पोताना घरना वारणे वे- 
शने चाकरने कटय के दातण ठेर आवो 1 
तेवारे चाकर पुरूष, पाणीनो रोटो, रमार, 
दातण एम समै चीन छ्ड आन्य. शठे तो 
एक दात्तण नाम रडुने मंगाच्पुं हतं पम स- 
वैनो संग्रह करी चाकर ल्द आव्यो ते रीते 
संग्रहनय जाणयो, 


(३) ठयवहारनय. 
संग्रह्ररीतवस्तु भेदातरेण विभजनं 
व्यवहरणं, भरवतेनं चा व्यवहारः. सद्विनिधः 
श्धोऽदयद्धध ॥! 
संग्रहनये ग्ररीत जे वस्तुतेने भेदांतरे 
वेदेचवु, तेने व्यवहारनय करे छे, नेम द्रव्य 


(क 


(७९) 


१; स द्रव्यनी स्वरूप शुद्ध भत्ति-जेम 
पमास्तिकायनी चरण सदायता तथा अध- 
मोस्तिकायनी स्विति सदायता तथा जओी- 
वनी स्नायकता इत्यादिकने वस्तुगत शुद्ध भ्य- 
वार करीए. 

्रव्यनो उत्सर्गं नीपनवा माटे जे रस्न- 
त्रयिनी शुद्धता गुणस्थाने भ्रेणि आरोरणरूप 
ते साधन खद्ध व्यवदार करीए. 

अशुद्ध व्यवदारना बे भेद्‌ छे, १ सद्भूत 
ग्यवदार २ असद्‌भूत व्यवदार, तेमां जे त 
अवस्थाने अभेद र्या जे ज्ञानादिगशुण तेने 
परस्पर भेदे करटैवा ते सदृभूत व्यवहार, 
तथाह क्रोधी छुं, हुं पानी दं, अथवा द- 
वता दु, भचुष्य दु, इत्यादि देवतापणे ते ह~ 
पणे परिणमतां ग्रहमं जे, -देवगति मिपाकी 


(८१) 


१ वरेचणस्प व्यवदार, 

२ प्रहत्तिरूप व्यवहार, 

प्रेति च्यवहारना चरण येद्‌ के, वस्तु- 
त्ति, साधनयद्रसि, छोकिकमटृत्ति, तेमां 
शधन भ्रृत्तिना अरण भेद छे, 

१ जे अरिर्तनी आज्ञाय शुद्ध साधन 
रगे इद रोक संसार पुद्गङ भोग आसे- 
पादिदोप रदीत ने रलत्रयिनी परिणति, 
परभव त्याग सहित ते खोकोत्तर साघन भ- 
र्ति नामे पेेखो भेद ज!णवो. 

> स्याद्राद्‌ चिना मिध्याभिनिवेषप स- 
दित साधन अतति ते दुःावचनिक साधन 
भरहेत्ति, 


` र रोकना स्र स्वदेश नी चाले 
प्राति 1 


(९०) 

तने भगवती सूत्रमां अव्रती तथा अपच्च 
वाणी कदा, आ कथन जे वाद्मावरमा 
राचे छे अने आत्मस्वरूष जाणवा खप क. 
रता नथी तेने फटका तरीके छे, एकांत जिनः 
वचन नयी. दान, पूजा, तप अने क्रिया 
पमुख सपिक्षवुद्धिथी मोक्षय कारण छे 
कारणे काय नीपजे इति वचनात्‌. ॥ 

आत्मा स्वरूप ओग्खवान वहु उदम 
करवो. युनिपणं आसां स्वरूप जाणवाः 
थी थाय, जेम जेम आत्मां स्वस्प ग्र 
दाय छे, तेम तेम परभावनो त्याग याय छ, 
श्री उत्तराध्ययन सूत्रमां कटं ठे के ““ न- 
सुणीरन्नवासेणं ” जंगरमां वसवाथी 
कंड्‌ युनिपणुं भास यतुं नथी, पण ““ नाणे- 


(१०१) 


समये द्रव्यमां छे, जे समयमां शुद्ध ॒स्वगु- 
णनी अस्ति ङे तेज समयमां परगुणनी 
नास्ति पण छे, यस्मिन्‌ समये शुद्ध स्वगुण 
स्य अस्तिता आत्मनि तस्मिन्‌ समये 
एव परगुणस्य नास्तिता आत्मनि बोध्या. 
मटि अस्ति नास्तिषए वे भंगा एक समय- 
मांभेकादछे ते स्यात्रुअस्तिनास्ति त्रीजो 
पांगो धयो. 

% स्यात्‌अव्वक्तन्य, अस्ति अने 
नास्ति ए वेउ भागा एक सपयमांछे, तो 
वचने करी अस्ति पट्टं वोरतां असंख्या- 
ता समय रमि; तेथी नास्ति भागो तेज 
वखते कटेवाय न्दी, अने गों नास्ति 
भागो क्यो तो अस्तिपणो आव्यो, मे 
एकज अस्ति कतां थकां नास्त तेन स~ 

न, 





३ 
मये द्रन्यमां छे, ते करेवाणो नी, मा 
परपावाद्‌ छागे, तेमज नास्ति कटतां 
मृपावाद लागे, माटे वचने करी अगोचर 
छे, एक समयमां वे भांगा वचने करी का 
जाय नीं. कारण के एक अक्षर वार्त 
असैल्याता समय लागे छे, माटे चनी 
अगोचर ॐ, ते स्यात्‌ अवक््तन्य चध। 
भागो जाणवो 

५ अवक्तव्यपणो वस्तुमां अस्ति 
नो पणे, मारे स्यात्‌ अस्ति अवक्त 
ठ्य ए पांचमो भागों जाणवो, र 

& नास्तित्वनो पण अवकूतन्य पणा 
वस्तु मध्ये छे मटे स्यात्‌ नास्ति अवं 
क्त्य ए छो भांगो जाणवो. 


( 193. 

पां कीना समयमा अनत परमाणथा तया 
मरनेतमीव प्रदे चटणसद्यायीपएणो भयो, 
पयार्‌ असंख्याता चलणसंदायनो च्यव, 
भने अर्गता चनणपरदायनो उपजवो, अने 
चृणसदाय गुणपणे ध्रु पम धमे दरन्य- 
मध्ये उत्पाद, व्यय, अने धरुदेपणो. यट रप्र 
छे. ते भरमाणे अधमे, कायाद द्रन्यमौ 
जाणु, तया बरी कायै फारणपणे उत्पाट, 
व्यय तथा अयुर्‌ लघुपयीयना चलननो घः 
त्पादः, व्यय, पचान्निकायपां फेय, तथा 
कालुद्रव्य ते उपचारयी द्रव्य छे, तेतु सरम 
सरूप उपचारथीज कदेव. ए सीते समै ्र- 
व्यमां सत्यणो ठे, नो अशुर छघुनौ भेद 

धाय, तो प्रदक्नोनो माहोमोहे मेद याय 
नरी. पटे अगुरु घुनो भेद सर्मा © 


{ ? <) 

त्न दा 2, वजा सा वनुः 
न्य वाधती द दम त, भवौ ता 
लापय पपी पवा की, तीता भी 
भव, भीर दुदवमासी दयवाना तरा 
उरि भवना 22, पय अनिमा पु रि 
गापति प, 

आनन्तानना परित पनमा रा 
श्रा गृणद्रमणा गृधी पिप @ कपण 1 
छर्‌ गणटाणुं परमद, मदरेलां एय 
ननो परिणाम संभ 

२ रोद्ध ध्यान. 

„ १ िसाचुवंभरीरंद्रध्यान २ मृपासुवंधीः 
रद्रध्यान >? अदत्तायुवधीरोद्रध्यान परि 
ग्रहाठुवंधीरद्रध्यान, 


(१४५) 


, २ श्षरीरमां रद्यो जे आपणो जीवतेमां 
प्रित, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय, अने 
7धुपणाना सवं गुण ठे एदु जेध्यानते पि- 
स्थ ध्यान कटदीए. अथवा गुणीना गुण- 
ध्ये एकत्वता उपयोग करबो ते पिंडस्थ 
यान नाणवुँ, 

३ शरीरकमादि रूपमां र्यो थको पण 
पारो आत्मा अरूपी अर्नतगुणी छे, शरी- 
पमां रदेखा आत्मामां ध्यान वदे तष्टीन यतं, 
ब्रह्यरन्धादि स्थानोपां ध्यान धरवुं, तेने पि- 
एस्यध्यान कटे छे, ए त्रण ध्यान धर्मं ध्या. 
नमां गण्या. 

@ रूपातीत, निराकार, निभसंमी; नि- 
मल, संकल्प विकर्ष रदित, ` अभेद, एक, 
शुद्ध) सत्तारूप, चिदानन्द, अ~ 


धन दथा पी तोष तेर्‌ पति सपातेष ४ 
की भाग गरम क्रियानी शृतं याव व 
गिनि कियानिद्रति मुकलध्यान नाण 
एधमान भयानां देष कर्ममफ़रति दल 
रूप क्रिया उखे, अवगादना, देहान 
त्रीजौ भाग प्ररे, शरीरनी साग 
अर्थी सातराज ऊपर लोकने अति 
सिद्ध याय, 

द्वे वीजां चार ध्यान कदे ठे, (१) 
पदस्थ (२) पटस्य (३) रूपस्य (४) 
` रूपातीत, 

१ अरित, सिद्ध, आचाय, उषा 
ध्याय अने साधु ए पेचपरमेष्टीना गुणः 
संभार, तें हृदयमां ध्यान करे ते पदर 
ध्यान नाणवु, 


(९७५) 


, २ शरीरां र्यो ने आपणो जीवतेमां 
मरिरैत, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय) अने 
7धुपणाना सवे गुण ठे एदु जेध्यानते पि- 
इस्थ ध्यानं कटदीए, अथवा गुणीना युण- 
धये एकत्वता उपयोग करवो ते पिंडस्थ 
ध्यान जाणवु. 
३ शरीरक्मीदि रूपमां र्यो थो पण 
मासो आमा असूपी अनेतगुणी छे, शरी- 
रमां र्देखा आत्मापां ध्यान चडे तट्टीन थु, 
ब्रह्मरन्ध्रादि स्थानोमां ध्यान धरवुं, तेने पि- 
उस्यध्यान कटे ठे, ए चण ध्यान धमं ध्या. 
नमां गण्वां, 
४ रूपातीत, निराकार, निभसंगी, नि- 
“मर, संकर विकरप रदित, ' अभेद, एक, 
शुद्ध) सत्तारूप) चिदानन्द, असङ्ग, अखं, 


कु, 9 
थन कना पदी तेन तेर्‌ पक्ति सति, भर 
करपी भाग, सर्म किमान रिति धायते 
गचित प्ियानित्रति गरुकलम्यान नाण 
ए ध्यान ध्यायतां केषं कषरति दलप्रण 
रुप क्रिया उदे, अनगादना, देदमानमा 
त्रीजो भाग घरे, ्रसीरनो लाग क 
अर्धीयी सातराज ऊपर रोकने अंते ज 
सिद्ध याय, 

द्ये बीजां चार ध्यान कटे ठे. (१, 
पदस्थ (२) पिंडस्थ ( ३ ) रूपस्थ (४, 
रूपातीत, 

१ अरित, सिद्ध, आचार्य, पपा 
ध्याय अने साधु ए पंचपरमष्ठीना गुणः 
संभारे, तें हृदयमा ध्यान करे ते पदर 
ध्यान नाणवुं, 


॥॥ 


~, £ 
(10911. । पटप्र)यमुप्रा 
१.१८ (निप ' लट्वर्दाच्चापणमन्द्- 
¢. ^ “~ 
= । {6 प्सिमणि निचयाः ॥ 
हतत सस्थलल्दतो स्यूत वना ज तीत 
०१४१ व + {न (न तत तरवः 
५८१२५ की वोन्‌ ताय द कव्यता 
दिति र, पः - ~ क + भृ. यव प्रः 


ध. ४ ८ दय्‌ 


(१९१) 

पिप्यातने पपर ठे. उक्त च कल्पभा- 
प्वे-आाटवण महती, जदसदा- 
णं न मुचष इलि, प्प सक्रयति 
पुजी ! भिच्छंविथउवन्त मीपं ॥ 
मिच्छत्तजमुइच्रं, तखीणयणुदयं- 
चडउवसंतं ! मीसीभावपारिणयं 1 वे- 
इलंतं खओवसमं ॥ तच सत्कम- 
वेदकमप्युच्यतेः ओंपरमिकक- 
-तुसत्कमेवेदनारहिमिदयोपरमिक- 
क्षायोपराभिकयोभैदः ¶ 


सास्वादन सम्यच्त्र-यर्नतासुवंभी - 
परायना उदये उपक्रम समरित वमत. पि- 
ध्या गुणस्थानक पाम्या पेखां आतर 


त्रयोयकामसम्यकत्व = अनंतारुवंधीनी 
चोकडी, परध्याच्वमोहनीय, मिश्रमादहनी 
अने समकिनमोहनीय ए सात प्रकृतिना 
रोय अ समक्रित मोहनीयनो परदुका्िय 
अने रसोदय नेमां हेय तेने क्षयोपाम सः 
म्यक्ल्व कटे छ. 
कम्मगंयेसुधुवे । पठमोवसमी 
करेइ तिपंजं ! तव्वडीओपणगच्छ- 
इ । सम्मे भिसंमि मिच्छवा ॥ 
उपदम सम्यक्त्वथी च्युत यतां जा जीव 
म्बत्व माहनीयन पायदखेतौ तने क्षयि 
ताम सम्यक्न्वनी घाप्रि थाय छ. करमग्रन्थना 


मत प्रमाणे पम जाणवृं. सिद्धातना मत 
माणे अपिकषमिक सम्यक्त्वयी च्युत भवत्य 


जयन्य एक समय अने उक्छृष्र छ आवी 
का सुधी क्षीर वमन स्वाद सरो जे माव 
रहे छे तेने सास्वादन सम्यक्तल करे छे. 
सास्वादनं च पूर्वोक्तोपरामिक 

म्यकूत्वात्‌ यततो जघन्यतः सं 
मय उत्कषेतश्च षडावङिकायाम 
वरिष्टायामनन्तानुबन्ध्युदयात्तद्व-- 
मनेतदाखादरूपं यतः ॥ उवसम 
` सम्मत्ता चयओमिच्छं अपाव- 
माणस्स सास्तायणसम्मत्तं तयत. 
रां मि छावलियं ॥ 

वेदक सम्यकत्व-अनंतादुवंधीनी चा- 

कडी मिथ्यात्व मोहनीय मिश्रमोदनीयने तद 


(१९३) 

कषय करी सतया गुणस्थानकयां मभ 
तमोदनीनो छेष ग्रास (चाग) भोपत 
! पने दे नैन वेदङमम्यव्त्य के द, 

श्षपकश्रणि प्रपन्नस्य चजुरन 
तातुवन्धिपु मिध्याखमिश्नयुख 
ये च क्षपितेषु सत्सु क्षप्यमा 
म्यक्रत्वपुञ् तस्सभ्यकूट्वचरम 
पपणोयत्तस्य तच्यरमपुद्धस्वेदः 
म्पम्र्‌ \॥ 
 प्षपकमरेणि अंगकार करेखाने अनन्त] 
प्वंधी चार कषाय मिध्यास्े अने भिः 
छ प्कति क्षय कर छते अने सम्यक 
पोद्नीय पुज स्प्यपाण करे छते पसम्यवः 

५ 


(२०६) 
षिः सादियर्गवसानेतिं या पायक 
हारिणी श्रेणिकादेरिि सम्यग 
[प्‌ (। # ^ 
एः तदशृद् श्वाायक तस्यच शाः 
दरिसप्मवसानलादरित प्रतिपातो य- 
दुक्तं गघह्स्निना तत्र था च अपाय 

न ^ (५ प (+ + 
सद्रञयवातनी अपायो मातिन्नानांशः 
सद्रव्याणि शुद्धसम्थकूलदाङिकाः 
नि तद्तिनी श्रगिकादीनां च सद्र 
व्य(पगमे भवस्यपायस्तहचारिणी 
सला सादिः सपर्वस्ाना चेति केवल- 
ज्ञानोत्पत्तौ अपाथक्षये अपायः म- 
तिन्नानांशः ततक्षयेऽसौ भवति न 


(८२५७) 
` प्रथमकपायोद्ये तकारे तदुदयाः 
भवात्‌ सत्क्षेये एव तस्योपपत्तिरि 
| सद भ्रघटने एत्ति गुद्धागुद्धं क्षा 
= पिके द्विसे. 
` श्रीङ्प् प्रेणिवः करेन क्षायिक सम्यवतव 
द्वु, तेमने चार्िनी क्रियाभोपर्‌ असत सग 
.दोधाथी रोचकः समप्त्‌ पण कदटेयायद्े 
खीणे दंसणमोटे-तिविह्‌मि वि सव 
नियाणभू्जमि 
निपचवायमऽलं-सम्मन्तं खाद्यं 
होड ॥९। 
कारक सम्पर्त्-तचकारकं सू 


(१.८) 
यां शुन्ध किमेत, नस्या एत्र 
रगतस्यम्यक्तसोलादकतेन सम्य 
तवररपयात्‌ तदव्रयिटन्नं वासन्य 
कं कारकसम्यक्तयं । एतच विदय 
[र १ 

द्रचारितिणामेव ॥१॥ 

शत्रा छ॒द्धक्रिया तेज कारक स, 
म्थक्ल छे तै क्रियानिज परमत सम्यक्ूत्वो- 
त्पादकपणावदे सम्यक्रूपत्व छे, ए हैव॒ 
धवी तदवच्छिनसम्यक्त्वने कारकफसम्य- 
शू कटै ठे. विद्ध चारितरव॑तौने कारकस- 


मयकय होय ठ 


> -न्यकल--रोचयाति स. 


{ $© 


स्पगनुषानपवरत्ति, नु क।रयती 
ति राचकम्‌, अविरतसम्पग्दरदां क 
'प्णग्राणकादौीनां ५९१४ 

सम्यष्टु अनुषाननी प्रदरनिनी रुचि क 
गतर परण चारित्रनी प्रत्त करावी शकः 
नाद्‌ तन रोचक सम्यत कद छ देशवि- 
र्यादि धर्मनी क्रिया स्ये पण ते री 
ग्रकाय नहि कृष्ण ्रेणिकादिकनी पटे. 

दीपकः सम्यकत्--दीपर्क उयश्न- 
कमिदयनर्थान्तरम्‌ , एतच यः स्वयं 
मिथ्यादष्टिरपि परेभ्यो जीवाजी- 
बादिपदाथौन्‌ यथावर्थितान्‌ ठयन- 
~ -स्याद्भारमर्दकादे दव्यम्‌ ॥९॥ 


(१९८) 
चनज्ञा शुद्धा क्रियेव, तस्या एव पः 
रगतसम्यक्त्वोत्पादकत्वेन सम्य 
क्त्वरूपत्वात्‌ तदवच्छिन्नं वा सम्य 
क्त्वं कारकसस्यक्त्वं । एतच वद्य 
द्ध चारित्रिणामेव ॥१॥ 
सत्रात्ना शद्धक्रिया तेज कारक सः 
भ्यक्त्व छत क्रयानज परगत सस्यकत्ा- 
त्पादकपणावडे सम्यक्रूपत्व छे, ए हेत 
की तदवच्छिनसम्यर्त्वने कारकसम्य- 
क्व कदे छे, विद्धद्ध चारिवरव॑तोने कारफस- 
भ्यक्त हीय छे. 
सेक सम्यक्च--रोचयति सः 


(२ कै. ) 


भण तेभ निदयसम्ययत्यनी व्येषयग 
१ छ पण तेनो भवचनसारोद्धारटृत्ति-नंव 
१करणरत्ति-पमसंग्रदटृत्ति-अचारांगसूत् 
फि ग्ेरमां क्थेखा निभरय सम्यक्तनीं 
य पतेद्‌ देखाय्‌ छे, नवपदेप्रकरणदतति, 
पग्र कगेरेमां क्षायिक समकितने निश्चय 
परकितथी भिन्न गण्युं छे अने भ्रेणिकने क्षा- 
पक सम्यक्त्व छतां निश्चय सम्यक्त्व नरथा 
मर स्पष्ट कश्यं छे, आगमसारना क्तौनी 
† नित्य सम्यक्सवनी व्याख्या करीदखे ते 
ण्‌ उपरनी व्याख्यायी भिन पडे तो 
ण अनुभवनी अपेक्षाए अप्रमत्त साघुभोने 
नै निश्चय सम्यक्त्वे फथ्युं छे तेनी पाये सं- 
मघ कथंचित्‌ वंधवेसतो आबे छे, अप्रत्त 
ाघुओ, निथ्वयनयनी अपेश्नाए पोताना आ- 


साधातषएात ॥ 

आ प्रमाणे निश्वयनय सम्यक्त्वं घः 
रूप अववोधघु. शद्ध ज्ञान दशन चारित्र पः 
रिणति रूप आन्मा तेज निश्चय सम्यक्त छे, 
बाह्म रागादि संकल्प विकल्प रहित निरुपा 

धमय युद्धान्म बोध स्थिरता, खीनता तन्मय 
परिणति तेज निथय सम्यक्तर अववोधवु, 

आगमत्तारकर्ता देव-युरु अने धर्मनी 
श्रद्धाने व्यवदारसम्यक्त्व कटे दे अने आ- 
त्मा तेज देव, आमा तेज गुर अने आत्मा 
तेज धर्म एवी श्द्धाने निथ्यनय सम्यक 
कथे छे, भ्चोत्तररत्नवित्तापणिमां दे अ- 
सुपचंद्‌ मटकरचंद जणत्रि ठे के उपम स- 
म्यक्ल-क्षयोपदामं सम्यक्त्व अने भाषिक 
सम्यक्त्व तेन निधय सम्यक्स, आम 


(लष 
0 


१. 


ॐ 


, बेधो. निधयततम्पदत्नी स्योर्या 
ॐ पम तुनो पवचनमागोद्धारप्रि-नय- 
वणदत्-परग्ररति-ज्नासगनूत् 

। दगगयां कयसा निधय सम्यन्त्यसा 
यन्मद देखाय दे. नवषदपवरणष्रसि, 
प्रह वररमा क्रायिकः सपकिनने निथ्रय 
केतथी भिन्न गण्यु र अने म्रणिकम घा- 
: सम्यत दनां निधय सस्य्ल्य नमी 
स्य फुं छे. आगमम्रारना वनीनी 
निद्यय सम्पवत्वनी व्याख्या करदे ते 
उपरनी ग्या्यायी भिनरे पेषे नो 
अचुभवनी अपेक्षा अप्रमत्त साधुओनि 
निधय सम्य कथ्यं छ तेनी साय स- 
ए कथंचित्‌ गरैपयेखते आपे ॐ, अपमत्त 
धयो) निध्रयनयनी .अपेश्नाए पोताना गा- 


न्दिय लियन सीमा गने उप्त तरण श 
काग्ना सेननाकोनि पारभपिक प्रायिक म 
म्मुगन्ने पृण गनं गभी कपण ध्ायिष 
गस्वकटृष्िनो तैतोमां उत्पाद भरतो नथी 
उपयोक्त सम्यातायुष्करां्िषंनेद्धिय तियन 
सी तया व्रण प्रकारना द्वैवताओोने 
उपयम अने क्षसोपन्नम सम्यक्ते थाय, 
पकेन्दरिय, द्रीद्धिय, त्रीद्धिय, चतुरिष्टिय 
अने असंत्रिपश्चेद्धिय जीवोने ते भव वा 
परभवनी अयेक्षाए तरण सम्यक्त्वमांथी 
एक पण सम्यक्त्व होतुं नथी. बादर, पृ 
ध्वी, जल, वनस्पति, द्विनिचतुरिनद्रय 
नीधो अने असं्िपंचेन्दियोमां पर्या्राव- 
यामां पारभाविक सास्वादन सम्यक्ते अने 
याप सन्नी पचेद्धियमां ताद्भविक पमाय 


1 


(२१४७) 
2. चृहष्म एकरन्द्रिय बादर तेज वायुमा स- 
म्यक्त्वख्दयायंतोना उस्पादनो अभाव छ 
भाट सास््रादन तमां नथी ए फामग्रन्थि- 


फेः अभिमाय डे. मूत्राभिपरायव्डे तो पृथि- 
षी आदि एकेन्धियोने सास्वादन सम्यक्व 


नथी, यदुक्तं परज्ञापनायाम्‌ . पुटवि- 
का्ष्याणं पुच्छा गोयम्‌ पुटठविका- 
श्याना सम्मदिद्धी नो सम्मा 
च्छदिष्टी एवं जावणप्ष्कार्या-) 
ति प्रवचनसारोद्धारे १९९ द्वारे ॥ 
पञ्च सम्यक्तवानां कारुनियममाह- 

अतमुहतेवसमो, छावरिसासा- 


णवेयगोसमओ, साहियतित्तीसायर- 
गवघ्या लमा सच्थदस्यम्‌ \ 


न्धिय तिर्यच स्लीयो अने उपर्युक्त तरण म 
कारना दरैवताओने पारभविकर क्षायिक स 
म्यक्त्व पण हों नथी. कारणके क्षायिक 
सम्यकटष्िनो तेओमां उत्पाद थतो नथी, 
उपर्युक्त संख्यातायुष्कसंशनिपवेद्धिय तिर्यच 
स्री तथा तरण प्रकारना देवताओने 
उपशम अने क्षयोपश्चम सम्यक्त्व थायद्धे, 
एकेन्िय, द्वीद्धिय, त्रीद्धिय, चतुरिद्धिय 
अने असंजिपश्चेद्धिय जीवोने ते भव वा 
परभवनी अेक्षाए तरण सम्यक्त्वमांशी 
एक पण सम्यक्त्व होतुं नथी. बादर, पृ- 
ध्वी, जल, वनस्पति, द्विधिचतुरिन्द्रय 
जीवो अने असंकषिपंचेन्धियोमां पर्याप्ताव- 
स्थामां पारभाविक सास्वादन सम्यक्त्व अने 
"पयार संज्ञी प॑चेद्धियमां ताद्भ्लित ण्य 


(२२१) 


तयापशसम्यगृहृषटि थाय दे, ते प्रयम्‌ 
पयापश्म सम्यक्त्वने पामे डे, अन्यतो पम 
१६ छ के-“ अन्यस्तु यथापचति 
करणचयक्रमेणन्वरकरणे उपराम- 
सम्यक्त्वं छभते पुञ्जव्यं खसो न 
करोत्येव ततश्चोपरामिकसस्यक्‌- 
स्वाच्च्युतोऽवर्यं मिध्यातमेव यति 
ाप्र्ृततिकरणादि णना असुक्रमे अन्तरक 
रणमां उपशम सम्यक्त्व पामे छे अने जीव, 
चरण पुंजने नथी करतो ततः पश्चात्‌ उपदाम 
सस्यक्त्वथी चचेखो अवदय मिः्याने पामे, 
प्रथम सम्यक्त्व पामे तो कोर जीव 
सम्यवत्वनी साये देश्षविरति वा सर्वविरति- 
पामे छे. सास्त्रादन सम्पक्त्वी कंड्‌ पण ' 


‰.; 
एाडानुग्रहशक्तितः ॥ 
वदक अने क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
क, = [त 4 न. भ 
पादटिक कटंवामां अवि छे अन उपरम्‌ 
अने प्नायिकरने अषौद्गारिक कहेवामां आष 
९ इ 
2. उपदामक्षायिकसम्यकूत्वयोः पुः 
[१ [अ वात्‌ 
द्रख्वेदनस्य सवेथेवाभावात्‌. 
चार गतिमां संजिपर्याप् पंचेन्िय जी- 
वने प्रथम सम्यक्त्वनो छाम थायद्ध. 
उपशम सम्यक्त्वयी च्युत जीव क्षयोप- 
काम दषटि-मिश्ररषटि वा मिथ्यारणटि थाय द, 
सिद्धांतना मत भमाणे अनादि मिथ्यादृष्टि 
जीव, तथाविधसामग्री सद्भावे अपूवे क- 


रण वडे व्रण पुज करीन गुद्ध पृद्खान वद- 
तो छतो उपशम सम्यक्त्व पाम्या विनाज 


ह + 


(२२१) 
ायोपदमस्म्यगृह्टि थाय छे. ते भयम 
योपशम सम्यक्स्वने पामे छे, अन्ये तो एम 

भ 4 ० {~ 
१६ छ के--“* अन्यस्तु यथाघदृत्ति 
करणत्रयक्रमेणाःदरकरणे उपरम- 
सम्यकूत्वे भते पुज्जव्रयं खसो न 

ऋ ध [क 
करोत्येव ततश्चौपरमिकसस्यक्‌- 
( {4 (+ 
स्वाच्च्युतोऽवदयं मिथ्यात्वमेव याति 
यभराप्टृत्तिकरणादि चरणना अयुक्रमे अन्तरक- 
रणमां उपश्षम सम्यक्त्व पामे छे अने जीप, 
त्रण पुंजने नथी करतो ततः पश्ात्‌ उपशम 
सम्यक्स्वथी चवेरो अवदय पिथ्यात्वने पामे, 

` प्रथम सम्यक्त्व पामे छे तो कोट जीव 
सम्यक्तवंनी साये देशविरति वा सर्व॑बिरति- 
पणौ पामे छे. सास्ादन सम्यक्त्व कंड्‌ पण ' 


०।उनुग्रहशाक्ततः ॥ 
वदक अने क्षायोपद्पिक सम्यक्त्वन्‌ 
पाद्खिक कटेवायां अवि छे अने उपम 
अने क्रायिकने अपौद्गटिकर कटेवामां आव 
ध ठ [क ग्‌ 
छ, परामक्षायकसम्यरत्वयःः पुः 
क © 
द्ख्वेदनस्य स्वैथेवा भावात्‌. 
चार गतिमां संङिपर्याप् पचेन्धिय जी- 
चने प्रथम सम्यक्त्वनो छाभ थाय. 
उपदाम सम्यक्त्वयी च्युत जीव क्षयोप- 
कम दष्टि-मिश्रदणटि वा मिथ्या थाय छे, 
सिद्धांतना मत भमाणे अनादि मिथ्यादृष्टि 
जीव, तथाविधसामग्री सदूभावे अपूर्व क 


रण वंडे त्रण पुज करीन छुद्ध पृद्रलान वद्‌ 
तो छतो उपशम सम्यक्त्वं पाम्या विनाज 


पामतो नथी. 
उक्तं च रतकव्हचर्णो-- 
उवसमसस्मदिद्वी-अंतरकरणः 
ठिओं कोड्‌ देसतिरयंपि छेभड्‌ कोई 
पमत्तभारवपि ॥ ससाइणो न किंपि 
रहे इति ॥ 
पजच्रयसंकमश्च कल्पभाष्ये ए 
वमुक्तः मिभ्यात्वदछिकान्‌ पुटाः 
नाङृष्य सम्यगुहष्टिः पवर्धमानपरि 
णामः सम्यक्त्वे मिश्रे च संक्मयति। 
मिश्चपुद्रलांश्च सम्यगूदष्टिः सम्यक 
त्वे मिध्यादाष्टश्च मिभ्यात्वे सम्यक्‌ 


(२२) 
त्र 3 9२ ध्यात 0 ॐ [न 
सशरहसास्तु म सक्रसमयात 
क 
नतुमिभ्रे॥ 
` .- प्रवधमानपरिणामी सम्यग्ट्टिनीव, मि- 
, भ्वच्ति पृद्ररोन आर्षी सम्यस्त्यमां अने 
पमभ्याच्वमां संक्रमा छ, सम्यग्टष्टि जीव 
मिध पुद्रटोने सम्यक्त््रमां संत्रमवे दे अने 
मिश्यद्ृष्टि जीव पिथ्यत्वमां संक्रमते > 
तथा मिध्यादृष्टि) सम्यक्त्व पुट्टरोने गिथ्या- 
त्वमां संक्रमते टे पण मिश्रमां न्दी. 
मिच्छतंमि अखीणे-तिपुंजा सम्म- 
दिद्धिणो नियमा खीणंमि उ मिच्छ. 
तते-दुषगपुजी व खवगोवा ॥ 
भिथ्यात्र अक्षीण यये छते सम्यग्‌ ₹- 


तरी, गौताये आत्मज्ञानी ध्यानी सद्युरन 
चरणकथर सेववाथी सम्यक्त्वनी पा 
थाय, । 
उपर प्रमाणे सम्यक्त्वना ने ने भेद 
कल्या छे, तेनी पाप्नि मारे प्रयत्न कारवो एज 
उत्तम पुरुषों केन्य छे, आगमोनो नय 
निक्षेप भमाणोयी अघुभव करीने राग दष 
रदित आत्माना समभाव स्वरूपमां परिणमदुं 
एज परमसाध्य कर्तव्य छे.समभाविं पारिणमृता 
आत्मा केवर ज्ञान प्राप्न करी मोक्ष पाम. 
सेथवरो वा आरसवरो बा. 
बुद्ो वा अह्व अन्नो वा 
समभावभावी अप्पा-- 
रुहइ मुखं न संदेहे ॥ 


२६५) 


न्तद दविरमथर. युद्ध भया भयतो 
भदत) बुद्धः पपा, परमसन, स्वस्ति 
गर ममन हयः परस्तु समभार चान्न 
पाग सपादे नियतः धरिणी समभापी 
याधद्ने पोप पापद्ध. न पपोदरमनाप्षय 
द मस्यद्ट्दाद्ने पाप्न फरी परिपृण मृण- 
पपी घनी निद्ध॒ वृद्ध परमान्मा भाय. सर्व 
मिद्दातिनो मारण छे फ मम्यपत्यादिनी 
प्रा्धि फ़रा आन्माने समभे भावये, सम- 
भप परिणयतां फपायनी भन्दताप्‌ भने 
क्षीणता निसर्ग खप्ययन्वनी भराप्नि याये 
ने सयल्ट कर्मने निवारी परिपू 
शद्ध दुट वनद. पपा परिणपत्तां 
सटनानन्द योग सम्पक्त्यनी पिना 
वक्री प्राय र 


गीताय आत्मङ्ानी ध्यानी सदूयुरन। 
घरणकमल सेववाथी सम्यक्त्वना . राप 
थाय 
उपर प्रमाणे सम्यक्त्वना ने जे भदा 
कल्या छ, तेनी प्राप्ति मारे भयत्न करवी एन 
उत्तम पुरुषों कर्तव्य छे, आगमोना नय 
निक्षेप भमाणोथी अदुभव करीने राग ष 
रदित आत्माना समभाव स्वरूपमां 
एज परमसाध्य कर्तव्य छे.समभवे पारेणमता 
आत्मा केवल ज्ञान भराप्न करी मोक्ष पामे चे. 
सेवसे वा आर्सवरो बा 
खद्धो वा अहव अन्नो वा 
समभावभावी अप्पा- 


हई सुखं न संदेहो ॥ 


आगमसार) नयचक्र आदिं अर॑थोनी 
सहायतायी ते ग्र॑योना अनुसारे भन्यजीवो- 
ना उपकाराथ॑पद्रव्यविचारप्रन्थ वना- 
व्यो छठे. तेमां कां बीतरागनी आनना 
विरुद्ध भाषण युं दय, खख्युं दाय, 
ते त्रिविपे करी मिच्छामि दुकडं दञं टु, आ 
ग्रंयमां विभ्रम चित्तथी कोड दोप थयो हीय 
तोते घुधारषा पंडितपुरुषोए कपा करवी 
शुभे यथाराक्त यतनीय ए न्यायने 
अनुसरी मे उदम कर्यो, तेथी हुं मारी 
मदेनत परोपकार यये छते, सफल माल छः 
आ थंथ पाडत पुरुषोने योग्य छे. 
आं ग्रंथ वाची व्यवहार मार्गे चाली हृदयमां 
निश्चय टषटि राखे ते आःमगुख पामे. 


तार पण सेदनी, गविदयान्‌ भस्यषः 
गुसागग जिच् तेदना, मिचगर्यतं काय. . 
सास नरष सेपतौ, नुद्धि कैफे फः 

भपरेणणे त पारे, ते पमि सुलकषेम, ९ 
प्यां लगे शमी भानु र, जगपां करे मर्श 
तात्‌ भविनन भानूुराम, गटुने करो गु्राप्त१० 
ष्‌ षट्‌द्रल्य वरिचारं ग्रन्थ) जिननाणीथी रसालः 
भणदो गणने ते भवी, लवे मद्टपाल.॥११॥ 


सप्रणम्‌. 


ॐ शान्तिः २ 


